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सं० 387 ] मई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 1979/ आश्विन 3, 1901 
No . 387] NEW DELHI , TUESDAY, SEPTEMBER 25, 1979/ ASVINA 3, 1901 
----- - - - -- - -- -- -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - -- - - - - ----- - ------- - -- -- - - - -- 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पी आती है जिससे कि या अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 


Sepurate pagina 1 given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilatiot . 


श्रम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 1979 

मावेश 


का० प्रा० 343 ( प्रा ) . - - केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपायस प्रगमूची में विनिविष्ट 
विषयों के बारे में मैमर्स इंडियन एक्सप्रेम ( मदुराई ) लिमिटेड , मद्राम और मद्राम , कोचीन तथा 
बंगलौर में स्थित अपनी युनिटों में उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है 
या उसकी आशंका है । 

और उक्त विवाद का स्वरूप ऐमा है कि ऐसे विवाद से एक से अधिक राज्यों में स्थित 
प्रायोगिक प्रतिष्ठानों का हित सन्निहित होने या उनके प्रभावित होने की संभावना है ; 

और केन्द्रीय मरकार की यह राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्याय 
निर्णयन किया जाना चाहिए । 
645 G . I./ 79 
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प्रतः अब केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धाग 
10 को उपधारा ( 1 क ) के साथ पठिम धारा 7 खद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय अम्बई में होगा जिसके पीठासीन अधि 
कारी श्री न्यायमति चितामन तुकाराम दीघे होंगे और उका विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए नियमित करती है । 

अनुसूची 
( क ) क्या वर्ष 1974- 75 और 1975 - 76 के लिए कर्मचारियों की 20 प्रतिशत की दर 

से बोनस की अवायगी की मांग न्यायोचित है , 
( ब ) यदि नहीं, तो वे किस भनुतोष के हफवार हैं ? 


[ सं० एल- 51016/ 12/ 77-माई० एंड ई० ( I )] 

म० मेट०, संयुक्त सपिय । 


MINISTRY OF LABOUR 


ORDER 


New Delhi, the 21st September, 1979 
9 . 0 . 543 ( E ) - WS. reas the Central Governinent is of opinion that an in 
dustrial dispute exists between the management of M / s . Indian Express (Madurai) 
Limited Madies and their workmen in their units at Madras, Cochin and 
Bangalore ia l espect of the matters specified is the Schedule hcreto annexed ; 

And , whereas the said dispute is of such a pature that industrial establish 
ments situated in more than one State are likely to be interested in , or affected 
by, such dispute ; 

And , whereas the Central Goverpdient is of opinion that the said dispute 
should be adjudicated by a National Tribunal ; 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by section 7B read 
with sub - section ( 1A ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 
1947), the Central Government hereby constitutes National Tribunal at 
Bombay, of which Justice Chintanian Tukaram Dighe shall be the Presiding 
Oncer and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication . 


SCHEDULE 


( a ) Is the demand of the workmen for the payment of 20 per cent 

bonus for the years 1974 - 75 and 1975- 76 justified ? 
( b) If not , to what relief arc they entitled ? 

M . SETH , Jt. Secy . 
[ No. I.-51016 / 12 / 77 -1 & El) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESY, KING ROAD , NEW DELHE- 110064 

AND PUOLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 1979 


